हरी बुरू उर धारू हरी बुरू उrधaरूah रा अरे आओ रो को आओ रो को ना 2 ग्यारा करा रे
रा रा रा हर हर गुरु उर धारू गोविन्द राधे हरि गुरु उर धारू राह हरी गुरु उर धरू
गोविंद राधे हरि गुरु उर धारू जो बररादेऔरकनोदो जारा रा दे जरा देखिए हम लोगों का
1 ही काम है अंत करण को शुद्ध करना अनंत जन्म बीत गए अनंत बार भगवान को देखा अवतार
काल में भी हम लोग थे हमने राम, कृष्ण सब अवतारों को देखा है और अनंत संतों से भी
मिले हैं जब जब मनुष्य बने तब तक हमारे इस मृतलोक में संत और भगवान अवतार लेके आते
रहते हैं लेकिन अंत करण शुद्ध नहीं कर सके ये अंतकरण किससे गन्दा है पाप और पुण्य
इन दोनों से ये दोनों कर्म बंधन हैं पुण्य भी बंधन हैं पाप तो बंधन है ही पुण्य न
पुण्यम लोकम नयति पापे न पापम उभाभ्यामे मनुष्य लोकम वेद कहता है कि पुण्य करोगे
स्वर्ग जाओगे और फिर लौट के आओगे कुत्ते बिल्ली गदे बनोगे पाप करोगे नरक जाओगे तो
ये दोनो कर्म बांधते हैं जीव को और उससे 84 इलाक में घूमना पड़ता है तो ये दोनो
बीमारी है मन को इसलिए हम कहते हैं मन अशुद्ध है माया के अंडर में जीव है न तो
माया के 3 गुण होते हैं सतगुण रजोगुण तम गुण ये तीनों गुण इस मन में हैं इसी से
इन्हीं तीनों गुणों के कर्म करता है मन और अपने आप को बांधता जा रहा है शुद्ध नहीं
करता अशुद्धों को अंदर लाता है मां से प्यार, बाप से प्यार, भाई से प्यार, बीबी से
प्यार, पति से प्यार, संसार के समान से प्यार ये गंदी चीजें हैं माया की चीजें हैं
इससे मन और अशुद्ध हो रहा है तो इसके लिए वो कह रहा है कि हरी गुरु को अंदर लाओ
क्यों इसलिए कि ये दोनों शुद्ध हैं और सब अशुद्ध हैं देवता भी मनुष्य भी रास भी सब
माया के आधीन हैं जो माया के आधीन हैं वो गंदा है उसको अंदर लाओगे मन में यानि मन
का अटेचमेंट करोगे तो मन और गंदा होगा गंदे कपड़े को धोने के लिए निर्मल जल चाहिए
तो निर्मल मन माया रहित पाप रहित पुण्य रहित माया रहित वो भगवान हैं और उनको जो
पाले वो महापुरुष हैं ये दोनों निर्मल है इसलिए इनको हृदय में लाओ तो गन्दगी जाएगी
और जितने हैं अन्दर भरे हुए सबको आउट करो बाहर निकालो ये तुम्हारे नहीं ये तुमको
बेवकूफ बनाने के लिए है तुम कहते हो यह हमारे डेडी हैं दीदी तुमको पता है तुमने
कितने डेडी बनाये अब तक अरे कुत्ते बिल्ली गधे सब को डेडी बना चुके हो अनंत बार और
हर बार यही गलती की ये मेरा डेडी है यह मेरी मम्मी है वो मर गए अब जाओ और कोई डेडी
बनेगा और कोई मम्मी बनेगी अरे मनुष्य तो कभी कभी बनता है 84 लाख के लोग बनते हैं
मम्मी डेडी और फिर बदल जाते वही हमारा बेटा हमारा बाप बन जाता है वहीं जी घूम,
घूम, कर के 1 दुसरे के बनते जाते हैं मरने के बाद भगवान के या तो वही जाएगा जो
भगवत प्राप्ति कर चुकेगा और उसके लिए अंतःकरण शुद्धि करने की ड्यूटी जीव की है
हमारी है ये कोई कर के नहीं देगा न संत, न गुरु, न भगवान वो सब हेल्प करते हैं हम
उनके अनंत जनम में भी ऋण से उरिण नहीं हो सकते क्योंकि तमाम शास्त्रों वेदों का
ज्ञान थोड़े में करा देते हैं जिससे हम चल कर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं
लेकिन साधना जिसे कहते हैं वो हमको करनी पड़ेगी हरी गुरु को अन्दर लाने की साधना बस
मन उन्हीं में रहे तो सब पाप धुले, पुन्न धुले और ज मन निर्मल हो जाए इसके बाद
हमारी ड्यूटी खत्म अब गुरु और भगवान की ड्यूटी रहेगी वो अपने आप करेंगे हमारा काम,
तमोगुण, रजोगुण को समाप्त करना सत्व गुण जो है वो सबसे बलवान है कर्मी ज्ञानी योगी
तपस्सी कोई उसको नहीं मिटा सकता वो भगवत कृपा से ही मिटता है 1 शक्त है भगवान की
शुद्ध सत्व वो, शुद्ध सत्व गुरु के द्वारा मिलती है जब अंत करण शुद्ध हो जाए खैर
उधर वाला काम सब लोग करेंगे हम तो को कहना भी नहीं पड़ेगा हम तो अपना काम करें अंत
करण की शुद्धि तो शुद्धि के लिए 2 काम करना होगा शुद्ध वस्तु लाओ अशुद्ध को हटाओ
दोनो को मत रखो 1 जगह पर हम यही तो गलती करते हैं संसार से भी प्यार है गुरु जी से
भी हैं संसार में भी तन मन धन और हरी गुरु में भी तन मन धन नहीं यह नहीं चलेगा न
होना पड़ेगा अन्न माने अन्य नहीं अन्य मन माया माया माने 3 गुण का वो चाहे जीव हो
और चाहे जल हो 2 प्रकार के होते हैं माइक 1 तो मनुष्य वगैरह होते हैं और 1 पदार्थ
होते हैं 1 खाने के देखने के, सुनने के सब इंद्रियों के विषय में हम पड़े हुए हैं
इसलिए वो बार बार कहता है कि औरों को 9, 2, 11 करो हरी गुरु को ही लाओ ही भी नहीं
